 ओरेम्‌ | 
जायत्री अमृत वाणी 
ले० ~ ड० योगेन्द्र कमार 
। | | ` एम्‌. ए. पी. एच डी. 
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क्यों? . च 

| 
यहं अमृत वाणी क्यों लिखी गई हं ? यह. इस लिप 
लिखी गई है कि गायत्री माता के भक्तगण इते 
मिलकर या गक्रेले मे सरलतासे गा सके। जो 
गायन्ती को गाता है उसकौ यह -रक्षा करती है । 
तथा मनोकामनाएं पुणे करतो है। श्रद्धा से गाओ। 
` इसके आनन्द मे गोते लगाओ । तथा अलौकिक. गरू 


. के आशौ्वदि को प्रप्त करो । गायत्री मन्नको भति 
दिन जपो । | स 


डा० योगेन्द्र कुमार 


| 
। 
¢ 
^ 
| 
| 
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ायत्री अमृत वाणी 
ओम्‌ भूभुवः स्वः) तत्सवितुवं रेण्यं भार्गो देवस्य 
धीमहि धियोयोनः प्रचो दयात्‌ । 

परभु प्यारे के नाम्‌ को ओं निरंजन जान , 
वही विधाता अप है सृष्टि रचना कम्‌ । 
गायनी के जाप से मिले उसी का धाम्‌ , 
तरति दिन प्रातः काल जो भवित करे निष्कास । 
गायत्री गाता” रहै ध्यान उसी के पास 
माता सब पुरी करं सारी उसकी जस । 
दिल से उसको ध्याईये मन से ज्योति जलाय, 
आनन्द कौ सोमा नहीं तुरत उसे पाजाय) 


वह तो सदा दयाल हे देता सब कुछ अपि , 
मक्त भरोस से करं सद उसी का जाप) 


यौतके 
एमी 
7 

सा 
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गायत्री का ध्यान जो करे सुबह ओर साम, 
प्रतिदिन के अभ्यास से मिले उसी का धाम 
सतचित॒ आनन्द है वही वही गुणों कौ खान, 
कल्याण करे सबका वही करता पर काम) 
अनर अमर्‌ गुण धाम है सभौ जगह भरपुर. 
लानो जाने पास ही मूरख जाने दूर । 
चरणों में तेरे षडा दो आषिश का हाथ, 
चिन्तन मे रहते सदा तुम्हीं हमारे साथ। 
कंसे म वणेन करू महिमा अपरम्पार 
जीवन में पालूं तक्ष त॒ जीवन का सार । 
त्‌ प्राणों का प्राणी सिरजन हार, 
भ्राणों से प्यारातु ही करू तुञ्ली से प्यार । 
सुख देता है सदा तु ही सुख का सार. 
करता सब को है वही दुःख सागरं से पार । 
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वही हमारा पूज्य है वही जगत क्छ सार , 
तत्‌ तेरा हौ नाम है त्हौ तत्‌ का सार। 
विपदा भीडटा रहे भक्तन मने हार)! 
वही सदा उसको करे भव सागर से पार । 
उत्पादन सवका करे सबको जनम दलाय, 
दया करो संबके लिये दीनी देहं बनाय । 
तुद ही को वरलं सभी दिल में रलह बिठाय, 
तुप्र हौ बरने योग्य हो मिलो हमे तुम आय । 
वहं ही तेज स्वरूप है सभौ गणो की खान, 
उसके दिव्य स्वरूप का करं हृदय मे ध्यान । 


` उसी एक प्रभु का स ध्यान धरे सन लाय, 


भाव उसी के शद्धहों जो जन उसको गाय! 
वरदा माता है वही तेरा वरजो पाय ; 
असमय न मरता नहीं लम्बी आयु पाय । 
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प्राणों को शित मिले शवितमान बन जाय, 
संतति सुख पावे सदा शुभ गायत्री गाय । 
पशु धन कौ सोमा नहीं इध मिले भरपूर , 
धन से घर भरता `रहेतन कष्टों से दूर ॥. 
सभी जने अच्छा कहै अपयश भागे द्र, 
गायत्री का भक्त ही यश पावे भरपूर । 
माता प्रेरक है वही वही सुखों की खान, 
अपने वचनों से करे सदा उसी का गान। 
बुद्धि मे धारण करो करो उसी का ध्यान , 
तेरा सन कछ है वही जीवन उसको मान । 


सतप्थ पर. चलते रहो वही चलावन हार, 
भव सागर कौ नाव है पार लगावन हार । 


बुद्धि की वद्धि करो शक्त तुम्हारे पास, 


च 


माता दो शक्ति हमे बनें तुम्हारे उदास । 
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चारवेद के सार को ब्रह्य ऋषिने पाय, 
चिन्तन इसका ही किया अथं सहित समञ्नाय । 


गायत्री के साथ, 
हम सब भी इसको जपे माला लेकर हाथ) 
ऋषि वसिष्ठने भौ जपा सिद्ध पाई अप, 


इसी लिये ब्रह्मा जड 


अथं सहित श्रीराम ने 
जो प्रतिदिन जपता इसे भिटते तीनों 


, श्रेषष्ण ने भी किय इसी सन्त्र का 


प्रतिदिन कोना 


इसके जपने से भ्टि जीवन के सब 


गर्‌ कृपा से पाडये 


गुरु ` जनों का कीज ये सदा हृदय से 


सुखी रहो सुख दीजिये 
ईश्वर से भिलते रहो 


गायनी का 


यही तुम्हारा 
कभी न छोड 


नन्धन सारे कट गये दूर हआ अभिशप्‌ । 


जाप, 
ताप। 


जाप , 
पाप । 
ज्ञान , 
मान । 
काम , 
नाम । 
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उसको कृपा के बिना जीवन है वेकाम | 
सभी पदारथ देत है ना लेता बदले दाम, 
विष्णु उसका नाम है व्यापक है सब यान, 
नरह्या उसका नाम है सब से वही महान्‌ । 
शिव उसका ही नाम है करे सदा कल्याण 
पालक तेरा है वही पिता उसी को जान। 
वह॒ अविनाशी ओम्‌ है रक्षक सब का मान। 
वेद उसौ केश्वासं ह ज्ञान उसी का जान। 
वेद अनादि ज्ञान है ज्ञानः भरा अनमोल र 
गोते इसमे मारकर पावे रतन अमोल, 
यजुर्वेद मे भौ कही महिमा वारं वार 
गायन्नी गायन करो सामवेद का सार) 


ऋग्वेद बतला रहं महमा अपरं पार 
अथवं वेदमे भी कहा इसी मनर का सार, 


पावे प्राण प्रजा पशु ओर प्रेरणा प्यार, 
गायत्री का भवत्‌ ही पावे अन्न अपार । 


गायत्री के छन्द समे मन्त्र बनाया ईश, 
मनन करे जो ध्यान से पावे वहु जगदीश । 


है ते ५९. 
अक्षर है चौबीस ये वाक्य बने ( पांच, 
जो जपता है ध्यान से कभी न अवे आंच। 


गायत्री से लाभ रहै कभी न होवे हान; 
नर नारी करते सदा इसी इसी मन्त्र का ध्यान । 


महामन्त्र के जाप से घर होवे खुशहाल, 
कोली सब की यह भरे है अनोखा लाल । 


जीवन से शक्ति मिले खुले स्वगं का दार, 
गायन्नी के जाप से सम्लि प्रभू का प्यार । 


गायत्री के भक्त मे द्या प्रम का वास; 
आगे ही बढता रहे होवे नही निरःश। 
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कथनी करनी एक हो ना अवे अभिमान, 


गायत्री का भक्त ही 


निष्ठा से इसको जपो 
मनन करो इस मन का 


गायत्री मता तञ्च 
अपना भक्त बनाय कर 


नाव पडो मञ्चधार सें 


पावे सब सनसान। 


ध्यान लीन मन होय, 
अनिष्ट कभी ना होय । 


सिसरों बरवार 
नाव उतारे पार) 
चप्प्‌ ले लो हाथ, 


ना तुम छोड़ो भक्त को भक्त न छोडे साथ । 


जो ध्यावे माता तुक्च 


बह्म रन्ध्र मे जाय, 


चार पदारथ पाईये मुक्ति सुलभ हो जाय। 


सिद्धासन पर बंठकर 
आनन्द का अनुभव करे 


योग समाधि लाय 


† 


ध्यान मग्न हो जाय ।.. 


ज्ञान नेन खुलते तभी हदय कमल खिल जाय । 


विश्व बने परिवार तब 


मे मेरौ मिट जाय। 
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अन्धकार जव दूर हो ज्ञान नेत्र खुल जाय, 
आनन्द की सीमा नही परमेश्वर मिल जाय । 
जह जीवन अनमोल दहै बोल उसी के बोल, 
गायत्री देगी सदा सारे बन्धन खोल । 
रागद्रेष में क्यों पडा मन को बना बिशाल। 
चित से चौरी नाकरो देख परायां माल) 
गायत्री का भक्त बन बना सभी को मीत, 
मधुर सभी को ही लगे गा एसे तू गीत । 
धीरज को खोवं नहीं दुर्गम पथ को पाय, 
जीवन मे अचा चदु माता बने सहाय । 
गायनी की गोद में माँ जसा हं प्यार, 
प्रातः सायं बेव्यि महा मोह को मार । 
सत्य सदा बलं सभी मोठे बोलं बोल, 
सभी सुकर्मो को करं धरम तराजू तोल । 


10 
दुःखियों की सेवा करं अधिक बनाऊं मीत, 
जीवनं मेरा कीमती व्यथं न जवे बीत । 
सन्त समागम देख कर हदय कमल चिल जाय, 
मत बाहर दृड़ो प्रभू घर बठे मिल जाय। 
गायत्री महिमा कही सुनो सदा मन लाय. 
जीवन को सफली करो वर माता का पाय। 


ओरेम्‌ भूरभृवः स्वः। तत्सवितुवें रेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचो दयात्‌! 


ओम्‌ स्तुताः मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम्‌ पाव मानी 
द्विजानाम्‌ आयुः प्राणं प्रजां पशं कीति द्रविणं ब्रह्म वर्चसं 
महयं दत्वा त्रजतजत्रह्य लोकम्‌ । 

स्तुति को वरदा माता की, कष्टों से दुःख से बाता की 
आयु प्राण प्रजा को देदो, यशः वचस ओरधन को देदो। 


ओं शान्तिः शान्तिः शान्ति 


` गायत्री गुणगान 
जय गायत्री माता जय गायत्री माता 
हम तेरा गान करं हम तेराध्यान धरे। 
तू सुव दायिनौ.कष्ट निवारिणी, 
वरदा माता हम तेरा गान करे। 
त्‌ ही ज्ञान प्रकाशिनी बहु धन दायिनी, 
प्रेरक माता हम तेरा ज्ञान करं। 
वेदों का तुम सार रूप हो भक्त तुम्हें गवि, ` 
तेरी छाया बैर्खः समी जन सुख शान्ति पवं। 
तुम ही वरने योग्य शक्ति हो तेरा, वरण कर. 
भक्ति भावये मिलकर हम सब शत णत नमन कर। 
हे सविता माता जय गायत्री माता 
हम अज्ञानौ त्‌ हैज्ञानी जीवन निमति।. 
हम अमृत पान करे हम तेरा ध्यान धर. 
रण तेरो जो आवे भवः सागरतरजवे . 
नर मुक्ति को पाता जय गायत्री माता 





` सत्यं शिवम्‌ सुन्दरम्‌ 
वेद गायत्री परिवार 
के सदस्य बनिये तथा 
गायन्री की दीक्षां लीजिये | | 





